कोई भी भक्ति हो रूप ध्यान आवश्यक है यानि स्मरण आवश्यक है उसी स्मरण का दूसरा
पर्याय वाची शब्द है चिंतन अब चिंतन या स्मरण और रूप ध्यान में क्या अंतर है रूप
ध्यान कहते हैं जो केवल रूप का ध्यान करे और स्मरण या चिंतन कहते हैं जो रूप का
ध्यान भी करे साथ में गुण का भी ध्यान करें लीला का भी ध्यान करें उनके जन का भी
ध्यान करे जैसा पद हो उसी के भाव के अनुसार मन से ध्यान बना ले उ्जंगनशब्दहै स्मरण
चिंतन और रूप ध्यान तो केवल बिना लीला के भी हो सकता है केवल रूप ध्यान पहले सजी
सारे अंग का ध्यान फिर धीरे धीरे ऊपर आते जाओ वक्ष स्थल से ऊपर का ध्यान फिर केवल
मुख मंडल का ध्यान ध्यान कैसा भी करो स्वरूप का ध्यान परमावश्यक है उसके बाद उसी
रूप ध्यान को लेकर के, लीला गुण नाम जो कुछ भी और कीर्तन करो सब में वो रूप ध्यान
साथ रहे
